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श्स्ताकत्नला 


भ्रनादि कालस सभौ प्राणियों ङे हृदय मे यही नैसमिक 
ग्रभिलाषा रह है कि हम सम्सं दुःखों से स्था हरूटं जायं 
प्नोर परमानन्द को प्राप्न कर लेवें । कारण सहित समस्त दुःखों 
कौ श्रात्यन्तिक निवृत्ति सहित परमानन्द कौ प्रापि को वेदान्त 
से मोक्ष कौ संज्ञा दी यथी है। एसे सोक्ष की अभिलाषा वाते 
पुरुष को भुमुश्चु कउते ड । इसका तात्प यह है कि सक्ष 
प्राणिमात्र को सीष्ट है; सले हौ सक्ष नामसेन कहें किन्तु 
उसक् प्राङ्धाल्ला सभौ किसी कोह । यों ततो धमं, भ्रथ.एवं 
कामरूप पुरुषार्थं की प्राप्नि मे भौ लोग लज हए देखे जाते हँ 
किन्तु वे उनके श्रमितिमः लक्ष्य नहीं हैं । सकाम भाव से 
धमतु्ठान्‌, ्रथं रौर काम का उपस्थापक होता है एवं 
निष्काम भाव से किया हुग्रा वमनुष्ठान अन्तःकरण की शुद्धि 
हारा सुमुक्षा उत्पत्ति में हेतु माना गया है । ्र्थेरूप पुरुषार्थं 
का मुखप तात्पथं धमं सम्पादन हैः कास नहीं है क्योकि 
धरमानुष्डान्‌ से सुख के लोकिकं साधनों की उपस्थिति होती 
है, जिसे ्रथं शन्द से कहा जाताहे। वसे ही वेषपिक सुखवको 
काम कहते है । इस कामका तात्पयं भौ रीन रक्षाथं जीवन 
निर्वाह ही मुख्य माना गया है । इन्दिय तृप्ति कामका गोण 
प्रयोजन है । इन तीनों पुरुषार्थो को श्रनित्य कहा गयाःहे 
किन्तु मोक्ष नित्य-निरतिश्चय हयेन से परमपुरुषार्थ कषा गया 
है। मोक्ष का साधन ब्रहाज्ञान है श्रोर ब्रह्मान का साधन 
वेदान्त का भ्रव, मनन एवं निदिध्यासनरूप ब्रह्मविचार है । 

पू, 


(ख) 


रति गम्भीर होने के कारग्ण वेदान्त के तात्पयं का श्रवगाहन 
करना सर्साधारण व्यङ्गं के लिये दुःशक्य है । इसीलिये 
वेदान्त का तात्पर्य -बोधक-प्रकरण-ग्रन्थ क! निर्माण भगवत्पाद 
्राचायं शङ्कर एव उनके परवति श्राचार्यो ने भौ किया है । 


देदान्तडण्डस का परिचय 


प्रकरण ग्रन्थ श्रनेकों है किन्तु सरल सुबोध श्रौर 
सर्वसाधारण जिज्ञासुश्रों को वेदान्त के गम्भीर तत्त्व को 
भ्रवगाहन कराने वाले कुष्ठ ही प्रकरणा ग्रन्थ हँ जिनमे वेदान्त- 
{डण्डिम' श्रति उत्तम ग्रन्थ माना गयाहै। इसके रचयित। 
श्रीमन्‌ नरसिह सरस्वती है, इस प्रकार विदानो मे प्रसिद्धि है । 
कुछ विदान्‌ भगवान्‌ भाण्यकारों को इसके रचयिता मानते है । , 
उसका श्राघार प्राचां रचित ्रह्यज्ञानावल्लोमाला' निबन्धमें 
कुल चार इलोक वसे हौ मिलते है । जिसके श्राधार परवंसी 
धारणा सम्भव हो जाती है कि इसके रचयिता श्राद्य 
शाङ्राचायं हो सकते है, किन्तु भष्यकार कौ भाषाशेली श्रौर 
बेदान्तडण्डिम की भाषः लोली दिलक्षरा है । श्रतः इस ग्रन्थ के 
रचयिता भ्राद्य शङ्कुराचायं को मानना सम्देहास्पद है! इतनी 
बातत श्रवक्य है कि यह प्रकरण ग्रन्थ वेदान्त के तात्पयं 
श्रवगाहुन कराने में मुमृष्ुश्रों के लिये श्रत्यन्त उपयोगो है । 


अनुवाद एवं श्रनुवादक का परिचय 
यद्यपि बेदान्तडण्डिम प्रत्यन्त सरल संस्कृत भाषा सें 
हं तथापि संस्कृत भाषा श्रनभिज्ञ वेदान्त विचार के श्रषिकारी 
मुमुकषुध्रो के हित के लिये उसका हिन्दी भाषा मे भ्रनुवाद 
करना श्रावदयक था जिसको पूर्ती श्रौमत्स्वामी नारायरण गिरि 
जी महाराज, वेदान्ताचायं ने कौ है । 


॥। 


(ग) 


भारत के बंगाल प्रदेश मे सम्भ्रान्त संस्कृत परिवारमें 

श्रापका जन्म हृश्रा था । वं्ञ परस्परा के श्रनुसार श्राग्ललिक्षा 

प्रापको दी गयी श्रौर उसमे श्रापने एम०्बीग्वी०एस० एवं 

एम०एस० परीक्षोत्तीर्णं॑टोकर सिदिल सजन पदपर करई 

` वर्षो तक काम क्था! इस विषय सें ग्रापने श्रच्छी ख्याति 
प्राप्न की! फिर भी श्रापमे धार्मिक एवं श्रध्यात्मिक रुचि नहीं 

थी । श्राप ईश्वर श्रौर पुनजंन्म को नहीं मानते थे) जीवन 

की एक घटना ने श्रपिकी नास्तिकता को च्रुर-चरूर 

कर परम श्रःस्तिकिं बना दिया । यहां तक कि गृहस्थ 

जीवन से सर्वथा उपराम करा डाला । कुछ भेक्तोंके सध्ये 

अपनी जीवन घटना सुनाते हृए श्ापने श्रपने मुख से कहा था 

किं हमारी एक बहिन थी जिसके पेट से कोड़ा था श्रौर जिसका 

सफल श्रापरेश्न हमने श्रपने हाथों से किया ¦ श्रापरेदन के 

बाद श्रस्पताल से प्रस्नचित्त हम श्रपने निदास स्यान पहुचे । 

भ्रभी हम स्नान ही केर रहे थे इतने मे पीले से सन्देश श्राया 

कि जिसका ्रापरेशन श्रापने किया था वह्‌ आपको सगी-बहुन 

दिवंगत हौ गयी । इस सन्देश को सुनते हो स्वाम नारायण 

गिरीजीके हदय मे विचित्र प्रेरणा हो गयी कि श्रव तक हमे 

डाक्टरों को सव कुच समभते थे किन्तु व्रज इस घटना से 

यह निशित हो गया कि डाक्टर ही सब कुछ नहींहै; 

। इनके ऊपर जगत्लष्टा परमेश्वर है जो संसार कौ सुष्टि-पालन 
<` संहार तथा प्राणियों के केमंफलका विधान करने वालाहै। 
जस रात दिन श्रापके सन मे यही चिन्ता हने लग शयो । 
नास्तिकता ग्रास्तिकता के रूप में बदल गयी । घर, परिवार, 
पद, प्रतिष्ठा एवं एेश्वयं निःसार प्रतीत होने लग गभे! 
। श्रहोरात्र उस जगत्छष्टा का चिन्तन होने लग गया । कुं 
दिनों के बाद सम्धुशं सांसारिक क्षज्ञटों से उपरत हो श्रापने 


(घ) 


. उत्तराखण्ड की श्ञरण ली । उत्तराखण्ड हिमालय के उपत्यका 
मे प्राचीनतम ऋषिकेक्षस्थ कंलासाश्रम के दिव्य विभति 
दिद्यादाचस्पति महामण्डलेक्वर श्रनर्त श्री स्वामी विष्देदा- 
नन्द भिरि जी महाराज के चरणों में श्राप श्राये । धीरे-धीरे 
उनकी कृपा के पात्र श्राप बन गये। कु काल तक ग्धा 
किनारे कर्णवास मे भी श्राप रहै। ऋषिकेश कलास ्राश्रम 
मे श्राने पर श्रापने श्रपने पुवं योग्यता का परिचय किसी को नहीं 
दिया । श्राध्रस के प्रबन्धक भी श्रापसे श्रपरिचितहोनेके 
कारण सवंसामान्य साधु के समान ही श्रापको सभक्षतेथेश्रौर 
वेसे ही श्रायके साथ व्यवहार करते थे । एक दिन किसी रूण 
सन्त को देखने के लिये डाक्टर श्रायाथा । उस डादटरने 
रोगी के रोगका निदान तथा दुद उपचार बतलाया) उसी 

. समय श्राप कख बोल पड़े जिसे सुनकर डाक्टर भ्राश्यच्यं | 

चकित रह्‌ गया श्रौर श्रापके साथ पहले हिन्दी भाषामें 

: पष्चात्‌ श्राग्ल माषा मेवात की । बस क्याकह्ना था, उसी 
समय श्रापका परिचय सबको मिल गयाश्रौर तबसेश्राप 
“डाक्टर स्वामी“ इस नाम से प्रसिद्ध हो गये । कलास श्राश्रम 
के सन्त एवं भषत ही नहीं बलिक १रे सन्यासी समाज कलास 
श्राश्रम के डाक्टर स्वामी नाम से श्रापको पुकारते थे। 
“स्वामो नारायण निरी” इस नाम से थोड़ ही व्यित श्रापको 
सम्बोधित करते थे। श्रपने सद्गुरूदेद महामण्डलेशवर श्रनन्त 
क्री स्वामी विष्णुदेवानन्द जी के प्रति श्रःपके मन मेश्रगःघ : 
श्रद्धा थो श्रपश्रपने.को उनके चररणों मे समपित मानते ये। 
इसीलिये श्री डे भहाराज की डार स्वासीजीके प्रतिश्रपार 
करणा धी । श्राप प्रथमा परीक्षा से लेकर श्राचःयं परीक्षा 
पयंन्त बिधिजत्‌ श्रध्ययन किया । कई वर्बो तक वाराणसी ने 
रहकर व्याकरण, न्याय, मिमांसा तथा वेदान्तादि शास्त्रों का 


(डः) 


श्रध्ययन क्रिया । श्रधिकतर श्रापका श्रध्ययनं केलास भ्राश्रस 
के पूज्य श्री बड़े महाराज के साल्निध्यमें हुश्रा । श्रध्ययन के 
पश्चात कंलास श्राश्रस में रहकर कई वर्षो तक श्रापते ्ध्यापन 
कार्य भी किया । श्रध्ययन्ञील सन्तं के प्रति प्रापकः उधिकं 
स्नेह था । एसे महात्साश्रो को श्रपने शरोर से शी श्राशिकस 
योग किया करते थे, ्रौर पद्ाते घे । कंलास श्राश्रम एवं यहु के 
सन्तो तथा भक्तों कौ श्राप्से बहुन कुछ श्रां थी जो श्रापक्त 
प्राकेस्मिक निधन से पुरी तहं हो सरो । श्रापके ब्रह्मलीनता 
के पडचात्‌ पुन्य श्री बड़े सहाराज के पन भें श्रत्यन्त कष्ट हुग्रा 
जैसे पुत्रके वियग में घिता रोत्ताहो वेसे ही श्रापके वियेगमे 
` एक बार एूट-फूट रोते हुए री दड़ सहाराज को लोगों ने देखा । 
धन्य है रुरु शिष्य का सम्बन्ध । श्रत भी प्रतिवषं श्रःपके 
। पुण्यतिथी गङ्ख सप्तमी (देंजल्ाख शुक्लः सप्तसी) को श्ररपका 
| निर्बण दिवस-सहोत्सव कलास श्राश्रम सें सनापा जताहै ! 
जिसमे ्रपके साधुस्वभाव वैदुष्यं एदं निष्ठां की मुरी-भूरी 
प्रशंसा लोग करते हैं 

से सुयोस्य निष्टावाय्‌ द्द्रिनकत दवाय किया गया 
। वेदान्तडिष्डिम का श्रनुदाद सभी पाठकों के हृदय से वेदान्त 
निष्ठा का स्वार करेमा एेसा हमारा दिरवास्त हं । इसका 
प्रथम संस्करण ई० १९६० से श्रनुवादक के जीवनकाल में छपा 
,थाजो दहुत शौघ्रहौ समापन हो गया। तवसे पा्कोंकी 
। शरोर से सानुवाद वेदान्तडिण्डमं कौ सान बार-बार आ्राती 
| रही । 

केलास श्रा्रम शताब्दी महोत्सव प्रसङ्क पर इस द्वितीय 
संस्करण को प्रकाशित करते ह्रुए हमे परभ हषं हो रहा 
हं । जहां हम पुवं महापुरुषों की कर्तो का संरक्षण एवं 


(च) 


संस्मरण करना श्रावद्यक समभते है, वहां इस सानुवाद | 
वेदान्तडण्डिम के प्रकाशन से वेदान्त की सेवा तथा पाठकों | 
को जिज्ञासा की पूतो भौ कच हो ही जावेगी । श्राश्ञा है इस | 
सानुवाद वेदान्तडिण्डिम को पठ्कर पुमृश्चुजन श्रात्सज्ञान | 


लाभकर जीवन को कृत-कृत्य बनायेगे । 


इत्यों शम्‌ । 


भगवत्पारोयः 
महामण्डलेशवर 


कतिक पूशिमा स्वामी विद्यानन्दगिरि | 


वि० सं० २०३८ श्री कंलास ग्राश्म, ऋषिकेश 


1 ~ ~ ~न क क~ 











स्वामौ नारायण गिरि जो महाराज 
केलास श्राश्रम, ऋषिकेश 


2: 
वेदान्तडिण्डिमः 


वेदान्तडिण्डिमास्ततत्वमेकमुद्घोषयन्ति यत्‌ । 
्रास्तां पुरस्तात्तत्तेजो दश्षिरमूतिसंज्ितम्‌ \\१॥ 
नत्वा सदाशिवं साम्बं 
विद्यावाचस्पति गुरुम्‌ । 


वेदास्तडिण्डिमश्लोकां 
व्याद्यायन्ते थथामति ॥1 


वैदान्तशास्तररूपी डिण्डिम (ढंठोरे) निस श्रद्वितीय 
तर्वकी घोषा कर रहै ह वह दक्षिणामूतिनामवाले परम 
ततव, वक्ता तथा श्रोता के सम्मुख उपस्थित रहे प्रात्‌ 
श्रपरोक्षतथा इन दोनों के ज्ञान का विषय हो जावे । 

इस श्राशीर्वाद तथा वरतुनिर्दे्ात्मक मंगलाचरण भे 
ग्रर्थकार ते परमतत्त्व को “दक्षिणामुति'” नाम वाला कहा है । 
इसका रहस्य यह है कि दक्षिणारूति भगवान्‌ शंकर का नाम 
है । शंकर वस्तुतः नित्य-शुद्ध-बुद्-ुङग स्वभाव परब्रहस्वरूप है; 
वे ही परमतत्त्व हैँ । मायाविदिष्ट होकर वे ही जगत्‌ की घृष्टिः 
स्थिति तथा प्रलय का कर्ता बनते हैँ श्रौर पुनः भक्षोके प्रति 
्रनुगरह करके उनके जप-पुज.दि के लिये श्रषनी माया से शरीर 
बनाकर उमापति, नीलकण्ठ इत्यादि रूप को धारण करते है -- 


@ 
तमादि मध्यान्तविहीनसेकं 
विभु चिदानन्दमरूपमदभुतम्‌ । 
उमासहायं परमेश्वरं प्रभ 
त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ 
ध्यात्वा मुनिगं च्छति भूतयोनिम्‌ 
समस्तसाक्षिणं तमसः परस्तात्‌-- 
(कैवल्योपनिषत्‌) 
इत्यादि उपनिषद्रचन इसमे प्रमाण हैँ । 
किसी समय सदाशिव ने युवावेश धारण कर दक्षिणं 
दिशा मे मुख करके सनकादि ऋष्यो को परमतत्त्व 
का उपदेश किथा था; जिससे वे ऋषि स्वरूप के विध्य 
संशय रहित हो गये थे । दक्षिण दिशा मे सुख करके उपदेश 
देने के कारणा भगवान्‌ शंकर का एक नामं दक्षिणामूति भी 
है निसका उल्लेखे ग्रन्थकर्ता ने मंगलाचरण मे किख है । 
श्री दक्षिणासि का यह भो अथं है कि यह परमतत्त्व 
प्रपनो “श्री भ्र्थात्‌ माया से युक्त होकर जगदादि की सृष्टिमें 
“दक्षिण' भ्र्थात्‌ कुश्ञल होता है परस्तु परमाथतः, “निष्कलं 
निष्क्रियं शान्तम्‌” “्रलरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्वस्थितस्‌” 
“्रसदनमनशु ' इत्यादि भरति प्रमाणो से, (द्रमति 
शरीरादिरहित श्रवण्ड एकरस सच्चिदानन्दस्वरूप है इसलिये 
उस परसतत्व को “श्रीदक्षिरामूति" इस नाम से कहा 
जाता है । वेदान्लडिण्डिमक।र ने श्रन्ति मंगलाचरण से 
श्रीमदक्षिएामूति इस शब्द का ही प्रयोग किया हे । 
ग्रतः “दक्षिरामूति'" उस्र परमतत्व का 


ही 
नामान्तर है ॥१॥ । 


(३) 
भ्रात्मानात्नापदार्थो द्रौ मोक्तर-मोग्यत्वलक्षणौ ।. 
ब्रह्मो वात्मा न देहादिरिति वेदान्तडिण्डिसः ।२॥ 
भोक्ता तथ भोग्यरूप, ्रात्मा श्रौर श्रनात्मा, ये दोही 
पदां हें । इसमें ब्रह्म हौ प्रात्मा है; देहादि श्रात्ना नहींहै- 
यह्‌ ही वेदान्त कौ घोषणा है \\२॥ 
ज्ञानाज्ञाने पदार्थो हावात्मनो जन्धमरुक्तिदौ ॥ 
ज्ञानान्मुक्तिनिबन्धोऽन्यर्दि{ति वेदास्तडण्डिमः ।\३।। 
ज्ञान श्रौर श्ज्ञानये दो पदार्थं ह जो आत्सा के 
बन्धमोक्षके हेतुहे । इसमे ज्ञनसे तो मङ्गं सिलती है ओर 
दूसरे से जीव बद्धहो जाता है! “ज्ञानादेव तु केवस्यन्‌'' यह्‌ 
वचन इसमें प्रमाण है, यह वेदास्त कौ घोघरा है ।३॥ 
ज्ञातृक्ञेयौ पदार्थो दौ सास्यमासकलक्षरषे । 
ज्ञात्॒ ब्रह्म जगदुज्तेयसिति वेदान्तडिण्डिमः ।॥४।॥) 
ज्ञाता श्रौर ज्ञेयये दो भास्य-भासकात्सक पदाथं हैँ) 
इसमें ब्रह्य ज्ञाता रौर जगत्‌ सेय है । ब्रह्य भकाश्चस्वरूप 
होने से सब पदार्थो का श्रवभासक है श्रौर जड़ जगत्‌ 
प्रपच्च उसका भास्य भ्र्थात्‌ प्रकाश्यहै। यह्‌ ही वेदान्त कौ 
घोषणा है ॥\४॥ 
सुखदुःखे पदार्थो द्वौ प्रियविप्रियकारकौ । 
सुखं ब्रह्य जगद्दुःखमिति वेदान्तडिण्डमः ॥५॥। 


सुख श्रौर दुःख दो पदाथं हैँजो श्रिय श्रौरश्रप्रिय 
रथात्‌ इष्ट श्रौर श्रनिष्ट कारक हैँ । इसमे सुख तो 


(४) 


ब्रह्मस्वरूप है श्रौर जगत्‌ दुःखस्वरूप है । यह ही वेदान्त की 
घोषरणा है ।॥५॥। 
समष्टिव्यष्टिरूपौ दौ पदार्थौ सवंसस्मतौ । 
समष्टिरीकवरो व्यष्टिर्जीबो वेदान्तडिण्डिमः ॥\६॥\ 
यह सवंसम्मत है कि समष्टि तथा व्यष्टिरूप दो पदार्थं 
है । जिसमे सबका समावेश उसको समष्टि ्रौर श्रलग-श्रलग 
पदार्थो को व्यष्टि कहा जाता है । ईर हौ समष्टि ्रौर जीव 
व्यष्टि है । यह वेदान्त कौ घोषरणा है ॥६॥ 
ज्ञानं कमं पडार्थो दौ वस्तु-कर्त्रत्मितन्त्रको । 
ज्ञानान्मोक्षो न कमेभ्य इति वेदान्तडिण्डिमः ।\७\ 


ज्ञान श्रौर कमे दो पदाथं हैँ । ज्ञान वस्तुतन्त्र श्रौर 
कमं कत्र तन्त्र है । जो पदां श्रपनो उत्पत्ति मे केवल 
भ्रनुक्ल वस्तु कौ श्रपेक्षा रखता है, कर्ता की इच्छा की 
श्रपक्षा नहीं रखता वह पदाथं वस्तुतन्त्र है श्रौर जो पदाथ 
कर्ता कौ इच्छा श्रौर प्रयत्न से ही उत्पन्न होताहैः वह 
कतृं तत्त्र है । इन्द्रियादि प्रमाण तथा घटादि प्रमेय के सम्बन्ध 
होने से श्रवश्य ही ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, चाहे जानने वाले 
की जानने की इच्छाहो यान हो; परन्तु यज्ञादि कमे पुणेतया 
कर्ता यजमान के भ्रधीन है । यजमान कर भौ सकता है, नहीं 
भी कर सकता या विपरीत भी कर सकता है । वेदान्त प्रमारण 
से उत्पन्न ज्ञान से ही मोक्ष होता है; यज्ञादि कमे से नहीं । 
यह ही वेदास्त कौ घोषरा है ।1७॥। 


श्रोतव्धाश्राव्यरूपौ द्वो पदार्थौ सुखदुःखदौ । 
श्रोतब्यं ब्रह्म नेवान्यदिति वेदान्तडिण्डिमः ।1८॥ 


(५) 
सुनने के योग्य तथा सुनने के श्रयोग्य इस भरकर, सुख 
शरौरदुःट को देने वालेदो पदाथ है) इसमे सुनने के योग्य 
तो ब्रह्म ही है; इससे भिन्त ननात्म पदां सुनने के योग्य नह 
है शग्रात्मा वा श्ररे द्रष्टव्यः श्रोतव्य" यहं श्रुति इसम्‌ 
प्रमाण है । यह वेदान्त कौ घोषा है ।।८॥॥ 
चिस्त्याचिन्त्ये पदार्थौ हयौ विश्रान्तिश्ान्तिदाथक । 
चिन्तयं ब्रह्य परं नान्यदिति वेदान्तडिण्डिमः ।\€।\ 
शान्ति तथा विक्षेप कै हतु चिन्त्य ्रौर श्रचिन्त्य 
ये दो पदार्थं है। इसमे चिन्त्य श्र्थात्‌ मनन करने के 
योग्य तौ परब्रह्म ही है; इसरा नहीं । यह ही वेदान्त कौ 
घोषा हि ॥६॥ 
ध्येयाध्येये पदार्थो हो घौसमाध्यसमाधिदौ ॥ 
ध्यातव्यं ब्रह्य नैवान्यदिति वेदान्तडिण्डिमः ॥१०॥ 
ध्येय तथा अध्येयदो पदार्थं हैः जो बुद्धि को समाहित 
परौर विक्षिप्त करते है । इसमे ध्यान के योय तो ब्ह्यहीहैः 
दूसरा नहीं । यह ही वेदान्त की घोदखा हे ॥ ९०) 
योगिनो सो गिनो वापि त्यानिनो रासिरपेऽपि च । 
ज्ञानान्मोक्षो न सन्देह इति बेदान्तडिण्डिसः \\११॥ 
ज्ञान के बाद प्रारव्धानुलार ज्ञानी कौ प्रवृत्ति चाहे 
योगसेहोयाभोगये, व्याग मेहो या सांसारिक पदाथे- 
विषयक रागे, ज्ञान दैतुक सोक्ष तो उनको हो ही जायगा । 
इसमे कोई सम्देह नहीं है । यह हौ वेदान्त का निरघेषि है । 
कहने का मतलब यह है कि ज्ञान के पश्चात्‌ ज्ञानी का व्यवहार 


(६) 


भले कंसा हौ हो; ज्ञान मे कोई कमी या परिवतेन नहीं भ्राता 
है । इसमे वृद्ध-सम्मति भी है कि-- 
कृष्णो भोगी श्ुकस्त्यागी नृपौ जनक राघवो । 
वसिष्ठः कमेकर्ता च ज्ञानिनस्ते सदा समाः ॥ 
भगवान्‌ कृष्ण भोगी (श्रापात दृष्टि से); शुकदेव जी 
त्यागी, राजा जनक तथा रामचन्द्र जी राज्यानुरागी श्रौर 
वसिष्ठ जी कमंयोगी थे किन्तु ज्ञानीरूप से वे सब बराबर ही 
थे; किसी में ज्ञान कौ न्पूनता या श्रधिकता नहीं थो । यह्‌ ही 
वेरान्तश।स्त्र की घोषणा है ।॥११॥ 
न॒ वर्णश्रमसंकेतैनं कर्मोपासनादिभिः । 
ब्रह्मज्ञानं बिना मोक्ष इति वेदान्तडिण्डिसः ।॥ १२१ 
ब्रह्यज्ञान के विना वर्णाश्रमधमं के पालन से कमं श्थवा 
उपासना से ही मोक्ष नहीं होता है । (न कमरा न प्रजया 
धनेन“. इत्यादि भ्रुतियों का यह ही कहना है । यह्‌ ही 
वेदान्त की घोषणा है ।॥१२। 
असत्यः सवंसंसारो रसामासादिहूषितः 
उपेक्ष्यो ब्रह्मविन्ञेयमिि वेदान्तडिण्डिमः ॥१ ३।। 
. _ सम्पूणं संसार श्रसत्य हे, रसाभासादि श्र्थात्‌ कल्पित 
सुखादियों से, वास्तव दुःखादियों से इषित है, इसलिये यह 
संसार या सारे सांसारिक सुख उपेक्ष्य ह, श्रनादर के पात्र 


है, ब्रह्म हौ जानने के योग्य है । यह वेदान्त की 
घोषणा है ॥१३२॥ 


वृथात्रिया बृथालापान्‌ इथावादानु मनोरथान्‌ । 
त्यक्त्वक ब्रह्म विज्ञेयमिति वेदान्तडिण्डिमः \। १४॥ 


(७) 
प्रनादशष्यके कसं, निरर्थक वार्तालाप, निष्फल वद 
विवाद श्रौर बृथा सद्कुल्प-विकल्पादिथों को छौड कर ब्रह्म 
को ही जानना चाहिये, वयोकि केदल वह ही जानने योग्य 
पदाथ है । यह ही वेदात कौ घोषणा है \* १४} 


स्थितो बह्यात्मन्य जीवो बहू जीवात्मना {स्थितम्‌ । 
इति संपश्यतां दुक्तिरिति बेदान्त{डण्डसः ॥१५। 


जीव ही ब्रह्य से श्रौर ब्रह्यही जीवरूपसे स्थित 
है-इस प्रकार प्रपरोक्चतया श्रनुमन्र करने वालों की ही युक 
होती हि) “सवं सूतस्थसात्सानं सदं भूतानि चात्मनि । संपश्यन्‌ 
ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना” सवभूत प्राणियों ले ्रास्साको 
प्रर श्रात्सा यै ही सवभूत प्राणियों को स्थित देखने वाला 
परमन्रह्य को हौ प्रप्न हौ जाताहैः ब्रह्य प्राप्तिक्ा शौर श्रन्य 
साघन नहीं है; यह्‌ कंदत्य श्रुति कहती ह । यहं ही वेदान्त 
शास्त्र का निर्घोष है ॥१५। 


जीवो ब्रह्मात्मना ज्ञेयो ज्ञेयं जोवःत्मना प्रस्‌ । 
मुक्तिस्तदक्यविक्ान सिति वेदान्तडिण्डिमः ।\१६॥ 


जीवको ही ब्रह्यस्वरूप तथा परब्रहर दो ही जीवस्वरूप्‌ 
जानना चा्ियि। इन दोनों को एकेता श्र्थवि श्रमेद-ज्ञान ही 
मर्गं है। यद्यपि जीव श्रौरब्रह्यके श्रमेदकताल्लान सुकिका 
साधन हं श्रौर पुकः साध्य ह तथापि साध्यसाधनं का 
श्रोपचारिकत श्रभेद मान कर इसप्रकार कहागयाहै। जेसे 
कहा जाता है कि “वनं इखम्‌” धन होशखहं। यही 
वेदान्त को घोषणा हे ।\१६॥ 


(६०१) 
सर्वात्मना परं ब्रह्म श्रोतुरात्मतया स्थितम्‌ । 
नायासस्ततत्व विङष्ताविति वेदान्तडिण्डिमः । १५७ 
सब प्राणियों का श्रात्मस्वरूप होने से परत्रह्य श्रधिकारी 
श्रोता का भौ श्रात्मार्प से ही स्थित है। इसलिये उस 
श्रार्मतत्त्व के ज्ञान के लिये प्रयत्न विषेष की श्रावह्यकता नहीं 
है । श्रात्मा से भिन्न घटपटादि पदार्थो के ज्ञान के लिये दशेष 
प्रयत्न या परिश्रम की भ्रावदयकता है । “सै हु '' इस प्रकार 


से श्रात्मतत्व तो सबको श्रनायासहीज्ञातहौ रहाहै। यह्‌ 
ही वेदान्त शास्त्र का निर्घोष है ।१७॥ 
एेहिकं चासुष्मिकं च तायान्तं कमंसश्चयम्‌ । 
त्यकत्वा ब्रह्मं व विज्ञेय मिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ १८; 
इस लोक के श्रयवा परलोक के लिये किये हुए सब 
कमं का श्रन्त श्र्थात्‌ श्रम्तिम परिणामतो दुःखहीहै। इसलिये 
भोगप्रद कमं को त्याग करके ब्रह्म को ही जानना चाहिये । 
यह ही वेदान्त की घोषणा है ॥१८॥ 
ग्रहतद्रेतवादो द्वौ सृ्ष्मस्थूलदशां गतौ । 
श्रदरेतवादान्मोक्षः स्यादिति वेदाःतडिण्डिमः ।\९९॥ 
सशूल दृष्टि से टं तसिदान्त हौ ठीक प्रतीत होतः है 
परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से दिचार करने से श्रदरैतवाद ही युक्तिसे 
सिद्ध होता हे । जोव ब्हा के प्रभेद स्प श्रहैत के ज्ञान सेही 
मोक्ष होता हे । यह हौ वेदात का नि्ेषि है ॥१९६॥ 
क्मिरणो विनिवर्तन्ते निवर्तन्त उपासकाः । 


ज्ञानिनो न निवरतंन्त इति वेदान्तडिण्डिमः ॥ २०।। 


(न) 

कमि लोगों को स्वर्गादि भोग के बाद पुनः शरीर 
धारण करने के लिये लौटना पड़ता है । उपासकोकोभी 
लोटना पड़ता है, पर तु इस शरीर के शान्त होने के श्रनन्त॒र 
ज्ञानियों को लोकान्तर मे जाना श्रौर वहाँ से पुनः शरीर 
धारण करने के लिये लौटना नहीं पडता है) "न च 
पुनरावतंते” बह पुनः नहीं लोटता, यह्‌ श्रुति इसमे प्रमाण 
है । यह ही वेदान्त की घोषणा है ॥२०॥ 


परोक्षासत्फलं कमं ज्ञानं प्रत्यक्षसत्फलस्‌ । 
ज्ञानसेवाभ्यसेत्तस्सादिति वेदान्तडिण्डिमः ।॥२१। 


यज्ञदानादि कर्मं स्वर्गादि परोक्ष तथा श्रनित्य फल 
देने वाले ह । भोग के बादस्व्गसेच्युतहोनाही पड़गा । 
किम्तु ज्ञान का फल प्रत्यक्ष तथा नित्य है, क्योकि ज्ञान विद्वान्‌ 
के श्रषने अनुभव विषय बनने वाले सोक्ष का साधन है । 
इसलिये ज्ञान श्र्थात्‌ श्रात्मसाक्षात्कार के लिये ही श्रम्यास 
करना चाहिये । यह्‌ ही वेदान्त कौ घोषणा है २१ 


वृथा श्रमोऽयं विदुबां वृथाऽयं किणं श्रमः 
यदि न ब्रह्यवि्ञानमिति वेदाम्तडि{ण्डमः ॥२२॥ 
यदि ब्रह्मज्ञान कीप्राप्निन हो, तो विद्वानों का या 
कर्मियों का यह परिश्रम व्यथं हीह । यह ही वेदान्त की 
घोषणा है ।\२२॥ 
अलं यागैरलं योगैरलं मोगेरलं धनः । 
परस्मिन्‌ ज्रह्यशिण ज्ञात इति वेदान्तडिण्डिमः ॥२३॥ 
परब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने के पश्चात्‌ याग, योग 


( १ ) | 
या धनादि कौ ्रौर कोई श्रावश्यकता नहीं रहती है । यह्‌ ही 
वेदान्त शास्त्र का निर्घोष है ॥२३॥। | 
अलं बेदरलं शास्त्रेरलं स्म्रतिपुरारकः । | 
परमात्मनि विज्ञात इति वेदान्तडिण्डिमः ॥२४॥ | 

परमात्मा को जान लेने के श्रनन्तर वेद-शास्त्र-स्मृति | 


पुराणादि सब निष्प्रयोजन हो जाते हैँ क्योंकि उनको जानने | 


केलियेहीतोये सब है । यह ही वेदान्त की घोषणा है ॥२४॥ 
नर्चा न यजुषार्थोऽस्ति न साम्नार्थोऽस्ति कश्चन । 


जाते ब्रह्मात्मविज्ञान इति वेदान्तडिण्डिमः ॥२५॥ ¦ 


बरह्यज्ञान उत्पन्न हो जाने के बाद ऋरवेद, यचुर्वेद या | 
सामवेद का कोई प्रयोजन नहीं रहता है । वेदान्त शास्र की | 


यह ही घोषणा है ॥२५॥ 
कर्माणि चित्तशुद्धचयथंमेकाग्रया्थमुपासनम्‌ । 


सोक्षा्थं ब्रह्मविज्ञानमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥२६॥ | 
कमं तो चित्त की शुद्धि के लिये है, उपासना चित्त 


कौ एकाग्रता के सिये है श्रौर ब्रह्मज्ञान तो मोक्षके लियेहे। 


जैसे कि निमल तथा स्थिर दपषणमे ही मुख का स्पष्ट प्रतिदिम्ब ` 
भ्रनुभव किया जाता है, उसी प्रकार निष्काम कर्मारा मल , 
तथा उपासना द्वारा विक्षेप श्रथति चच्चलता को दूरकरनेके. 
बाद ही उस निमंल श्रौर एकाग्र चित्त मे परमात्मा का | 


साक्षात्कार होता है । यह ही वेदान्त का निर्घोष है ॥२६॥ 
संचितागापिकर्माणि दह्यन्ते ज्ञानव्भिना । 
प्रारब्धानुमवान्मोक्षे इति वेदान्तडिण्डिमः ॥२७।। 


॑ 
| 


(^. 
ज्ञानरूप श्रग्नि द्वारा सच्ित ्रौर श्रागासी कमं दम्य 
हो जातेहेंओ्रौर भोग से प्रारब्ध का क्षय होने के श्रनन्तर 
धिदिहमुक्ति हो जातीहै। ज्ञान से श्रज्ञान के नाक्ञ के खाद 
भी लेश श्रविद्या प्रारव्धक्षय तक रह जतीदहै। इसल्यि 
ज्ञानी को भे श्रपना प्रारब्ध भोगना पडता हं । षह दह 
जीवनमुङ्गि की टश्ञा कही जाती इ, प्रारब्ध को भोग देनेके 
श्रनन्तर ज्ञानो विदेहमुक्त हो जतिहैं\ यह ही वेदान्त की 
घोषा हुं \॥२७। 
न पुण्यकशंखा वबृद्धिनं हानिः पापक्संरा । 
नित्यास द्धात्सनिष्टानासिति वेदान्तडिण्डिमः ।(२८॥ 
श्रविनादी अद्ध श्रात्सतत्व मे ही रिष्ठा श्रथति 
स्थिति वाले पुरुषों का पुण्य क्म से कोई लाम या पापकतर्यं 
से कोई हानि नहीं ह्‌ । कमल के पत्ते में स्थित अल के समान 
उनमें कर्मो का कोई लेय नहीं लगतः हं ! यह्‌ ही वेदान्त ज्ञास 
की घोषणा हं ॥२८॥ 
हृग्हश्यौ हो पदार्थो स्तः परस्परविलक्षणौ । 
दृश्य ह्यं माया स्थादिति बेडान्तडिण्डिसः ((२९॥ 
हर्‌ श्रोर्‌ द्य ये दो परस्पर एक सरे से भिन्न पदार्थं 
है। इसने ब्रह्मतो हक हि शौर साया हव्यह! हक प्रकाशस्प 
हैश्रौर हर्य जड़ है । यह हौ वेदान्त कौ घोणा ह ।२६॥ 
श्रविद्योपाधिको जीवो मायोपाधिक ईहवरः । 
मायावियागुखातीत इति वेदान्तडिण्डिमः ॥३०।। 
॥ जीव अ्रविद्यारूप उपाधिवाला है । ईश्वर भायारूप 
उपाप्ववाला है । श्रविद्या सलिनस्रस्वगुण-प्रयान होने से उससे 


(६) 


विक्षि जीव प्रत्पन्ञ श्रौर श्रल्प-शक्तिमान्‌ हो गया श्रौर माय। 
शुद्धसरगुण-प्रधान होने से तदिशि्र मायापति ईश्वर सर्वज्ञ 
तथा सर्वेश्गि मार्‌ है । त्रिगुणात्मिका इस माया श्र श्रविद्या 
से रहिन शुद्ध चे7न्य ही परन्रह्य है । वह ही वेदान्त शास्र का 
उद्घोष है ॥॥३०॥ 

बुद्धिपूर्वाऽबुद्धिपुवकृतानां पापकमंराम्‌ । 

प्रायरिवत्तमहोज्ञानभिति वेदान्तडिण्डिमः ।(३१॥ 

जानकर (ज्ञात) या श्रनजान सें (्रज्ञान) किए गए 

सवरं पपौ का प्रायश्चित्त तो एकमात्र ब्रह्मज्ञान ही है क्योकि 
वह्‌ ्रहाज्ञान ही सवं कमं को भस्मकरदेताहै। गीतामे 
भगवान्‌ ने यह ही उपदेश श्रजुनको दिया कि “ज्ञानानिः 
सथेकर्माणिं भस्मसात्‌ कुरुते." इति । यह ही वेदान्न की ` 
धोषरणा है ।३१॥ | 


साकारं च निराकारं निरं च गुणात्मकम्‌ । 
तत्वं तत्परमं ब्रह्म इति वेदान्तडिण्डिमः ।\३२॥ 
साकार या निराक्षार, सगु, या निगुण, चाहे किसी 
रूप से उनका वर्णेन क्यों न करो, वास्तव तत्त्व तो वह परब्रह्म 
ही है। उपाधि के सम्बन्ध तथा राहित्य से उनके लिए सगुण । 
तया निगुण, साकार तथा निराकार, इस प्रकार का व्यवहार | 
होता है । यह्‌ हौ वेदान्त कौ घोषणा हूं ॥३२॥ 
द्विजत्वं विध्यनुष्ठानाद्‌ विप्रत्वं वेदपाठतः । 
ब्रह्मण्यं ब्रह्य वज्ञानादिति वेदास्तडिण्डिमः ॥३३॥। 
यज्ञोपवीत (जनेऊ) धारण-रूप विधि के प्रगुष्ठान से | 
द्विज बन जात। हं । वेद का पाठ करने से विप्र बन जाता हे! | 


( १३ ) 


परन्तु ब्राह्मण तो तब ही बनता है, जव ब्रहाज्ञान प्राप्त कर 
लेता है । क्योकि जो नह्य को जानने की इच्छा रखताहै या 
जिसने ब्रह्म को जान लिया है, उसको ही वेदान्त शास्त्र सें यत्र 
यत्र “ब्राह्यणा विविदिषन्ति” “स ब्राह्मणा.“ इत्यादि 
वाक्यों से कहा गयाहै। यह ही वेदान्त की घोषणा हे ।॥२३३॥ 


सवत्मिना स्थितं ब्रह्म सर्वे ब्रह्णात्सना स्थितम्‌ । 
न कार्यं कारर्द्ि्भिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ ३४।। 


ब्रहम हौ स्प्रपन्चरूप से भासमान है । प्रयच्च ब्रह्म 
स्वरूप हौ है, क्योकि काथं कारण से भिन्न नहीं होताहै 
जसे घट म्री से कोई श्रलग पदाथं नहौंहै! मिह से घट 
की न्याइ, इस श्रात्मासेही श्राकाज्ञादि जगत्प्रपच्चकी सृष्टि 
हई; इस बात को श्रुति भगवती “तस्माद्रा वा एतस्मादात्मन 
भ्राकाशः सरभूतः" “इत्यादि वचनो से कहती है । यह्‌ 
ही वेशन्त को घोषा ह ।३४॥ 


सत्तास्फुरणसोख्यानि भासन्ते सवेवस्तुषु । 
तस्माद्‌ ब्रह्मसयं सवंसिति वेदान्तडण्डिलः ॥३५॥ 


इस जगत्ध्रपच का उपादान कारण मी ब्य ही हैः 
इसका एक प्रमाण यह भीहि कि संसार के सर्वपदार्थोमे 
सत्ता, स्पूति श्रौर सुखरूपता का भान होता है वह॒ श्रस्ति- 
भाति-प्रियरूपता कायं जगत्प्रपच्च में कारण ब्रह्मसे ही श्राईहै, 
क्योकि कारणके गुण ही कार्यके गुण को श्रपरम्म करते हैं । 
कपड़े के लाल रद्ध का कारण सूतक्रा लाल रङ्कहीहै। 
इसलिए यह्‌ सिद्ध होता है कि सारा जंगत्प्रपच्च ब्रह्म काही 
विवतं कायं है । यह ही वेदान्त कौ घोषणा है ।(२५॥ 





॥ ९५ | 


अवेस्थाध्रितयं यस्य क्रीडाम्‌मितया स्थितम्‌ । 
तदेव ब्रह्म जानीयादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३६॥ | 
जो चेतन्यदेव जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुदुप्ति इन तीन | 
श्रवस्थाश्रों मे स्थूल, सूक्ष्म श्रौर कारण श्रीररूप उपाधयो 
से युङ्घं होकर विशव, तेजस श्रौर प्राज्ञ वन कर नाना प्रकार , 
की लीलाएं करते ह; उनको ही ब्रह्म करके जानन चहहिए । 
यह ही वेदान्त की घोषणाहै ॥३६॥ ` 
यन्नादौ यच्च नास्त्यन्ते तन्मध्ये सातरप्यसट्‌ । | 
अतो मिथ्या जगत्‌ स्वमिति वेदान्तडष्डिसः 1! ३७॥ ` 
जो पदाथ श्रादि मे या श्रन्त मे नहीं रहताहै उस. 
पदाथं का भान यदि वीचमेंहोभीजाय, तब भी उस पदार्थं 
को श्रसत्‌ ही समक्षना, जसे स्वप्न के पदार्थं को ्रसत्‌ करके ¦ 
जानते हो । इसलिये श्रादि तथा श्रन्त मे नहीं रहने के कारण 
यह जगत्‌ प्रप्च भी मिथ्पाही है । यह ही वेदान्द की, 
घोदरा हे ।॥३७॥ | 
यदस्त्यादो यदस्त्यन्ते यन्पध्ये भाति तत्स्वयम्‌ । 
ब्रह्य वंकमिदं सत्यमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ ३८॥। 
र जो पदाथं श्रादिमेभरहतारहै, श्रन्तमेभी रहता है | 
श्रौर जिस पदाथं का भान मध्यमेभी होता है, वहु पदाथं | 


स्वयं ब्रह्य ही है श्रौर वह एक श्रष्ितीय सत्य पदार्थं है। यह हौ | 
वेदान्ते की घोषरणा है ॥३८॥ | 


पुरुषायंश्रयाविष्टाः पुरुषाः पश्वो घ्र वम्‌ । | 
मोक्षा पुरुषः भेष्ठ इति वेदान्तडिण्डिमः ॥३९।। 


( १५) 


घमं, श्रथ, कूम प्रौर मोक्ष-ये चार प्रकारके पुरुषां 
है । इनसे से जो परुष केवल पहिले तीनों में ही श्रभिनिवे्ञ 
रवते दै, उनकी प्राप्निकेलिएही कोशिक्ञ करते रहते द वे 
तो वास्तव से पश्चुही है क्योकि उन्होने ्रमूटल्य मनुप्य जोवन 
को प्राप्न करके भी मोक्ष के लिए इस जीवन का उपयोग नहीं 
किया । इसलिए मोक्ष की इच्छ रखने बाले श्रौर इसके लिए 
प्रयत्न करने बाले पुरुष ही श्रेष्ठ हैँ । यह ही वेदान्तक्रौ 
घोषणा है ।\३६॥ 


घटकुड्यादिकं सवं सृत्तिकासात्रमेव च 
तथा ब्रह्य जगत्तर्वसिति वेदान्तडण्डसः ॥॥४०।। 
जिल प्रकार घट, दीवार इत्यादि सिट्टी का काथं होने 
से भिट्टी ही है, उसके श्रलग कोई पदाथं नही, इसी 
प्रकार ह सादा जगत्‌ कर्य का ही दिवते कायं होनेसे 
नह्य स्वरूप हौ है; उससे भिन्न नहीं । यह ही वेदान्त कौ 
घोषा है 1४०६ 
बण्निहत्य चयं हित्वा ह यं मित्वाऽदिलातिगस्‌ 
एकं बुट्ध्वाऽकनुते सोक्चनमिति वेदान्तडिण्डमः ।४१॥ 
कास, कोधादि छः रिपुश्रों को दमन करके, पुत्र कौ 
इच्छा, धन की इच्छा, स्वर्गादि लोक कौ इच्छा, इन तीनों 
इच्छाश्नों को (एषणाग्रों को) त्याग करके, जीदत्व श्रौर 
ईशरवरत्व को भागत्यागलक्षणा द्वारा इर करके, संसारके 
हक्य सब पदार्थे से परे जो एक श्रद्वितीय परम तत्व है; 
उसका साक्षात्कार करके जीव मोक्ष को प्राप्त करता दै । 
यहु ह वेदान्त कौ घोघरा ह (1४१) 


( ९ ॥ | 

| 

भित्वा षट्‌ पच मित्तवाऽ्थ मित्त्वाऽ्थ चतुरस्त्रकम्‌ । 
हयं हित्वाऽऽश्रयेदेकमिति देदान्तड्ण्डिसेः ॥४२॥ 


जन्ममृत्यु, भूख प्रर प्यास, शोक श्रौर मोह्‌-- इनको | 
शास्त्रों मे षड्‌-ऊरमि शब्दों से कहा गया है- इनमे जन्म श्रौर | 
मृत्यु तो स्थूल शरीर के धमं हैः मूख श्रोर प्यास प्राणों का 
धमं है तथा शोक श्रौर मोह ग्रन्तःकरण के धम है; परन्तु 
जीव श्रज्ञानवश्ञ इनको श्रात्मा के धमं मान लेते हे । इन षड्‌ 
ऊर्ियों को नाञ्च करके श्र्थात्‌ ये श्रनात्मपदार्थो के हौ धमं हैः 
इस्‌ प्रकार जान कर तथा पचचच-कोशों को भेदन करके, चारों 
वणं तथा चारों श्राश्रमों के धर्मों से रहित जानकर, तीनों 
शरीरो से परे हे, यह निश्चय कर बाह्य तथा श्रान्तर ये दोनों 
्रपश्च को त्याग कर, देशञ-काल वस्तु परिच्छेद से रहित एक | 
श्रद्वितीय श्रात्मदेव काही श्राश्रय ग्रहण करना चाहिए । यह 
हो वेदान्त की घोषरणा है ।४२॥ | 


देहो नाहमहं देही (देवो) देहसाक्षीति निश्चयात्‌ । | 

जन्ममूत्युप्रहीरणोऽसाविति वेदान्तडिण्डिमः ॥४३।। ` 

मै देह नहीं हं बल्कि देह का साक्षी नें देही श्रात्मा हू; | 

इस प्रकार निश्चय हो जाने पर वह॒ जीव जन्म तथा मृत्यु को । 
जय कर लेता है । यह हौ वेदान्त कौ घोषणा है ॥४३॥ 


प्राणो नाहमहं देवः प्राणसाक्षीति निश्चयात्‌ । | 
शुत्पिपासोपशान्तिः स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः (४४ | 


मै प्राण नहीं हु, परन्तु प्राण का साक्षी भ्रात्मदेव हु, | 
इस भकार निश्चय से जीव भूल तथा प्यास के श्रष्यास चच | 
रहित हो जाता है । यह ही वेदान्त की घोषणा है ॥४४॥ | 


| 





(^ | 


सनो नाहमहं देवो सनः साक्षीति निरचयात्‌ ॥ 
शलोकमोहापहानिः स्यादिति देदान्ताडण्डिसः ॥४१५॥ 
न्नैमन नहीं ह, परन्तु सन का साक्षी श्रात्मदेव हुः 
“येनाहूमेनो मतस्‌"--इत्यादि केनोपनिषद्‌ कौ श्रुतिं रस 
बातकोही कहती है क्ति मेरी स्पत से, मेरो सत्ता सेही सम 
सत्ता-स्फूति से युक्क होता है । इस प्रकार सन का साक्षी करके 
श्रःत्मदेव को रिसने निश्चित जान लिया उसके शेक तथा मोहं 
नष्ट हो जाते है । यह्‌ ही वेदान्त कौ घोषणा है ।४५॥ 
बुदधिर्नहिमहं देवो इुद्ि-साक्षीति निश्चयात्‌ । 
कतर मावनिवृत्तिः स्थादिति वेदान्त्डण्डिमः ।१४६॥ 
मे निश्चयात्मिकां बुद्धि नहीं हं, शरवितु बुद्धि का साक्षो 
पर्थात्‌ इसके भिन्न भिच्च परिणाम को प्रकाल करने वाला 
श्रात्मदेव ह, इस प्रकार जिनका संशयरहित निश्चय है, 
उनके कतर त्व-भोवतृत्वादि भाव काना हौ जाता है । यह ही 
वेदान्त कौ घोषणा है ॥४६)। 
नाज्ञानं स्यामहं देवोऽज्ञानसाक्षोति सिश्दयात्‌ 1 
सर्वानथंनिव्रत्तिः स्यादिति वेदान्ताङण्डिमः ॥४७॥। 
मने श्रजञानरूप कारण शरीर नहीं ह, मे तो श्रज्ञान का 
साक्षी, उसको सत्ता-स्फूति देने वाला श्रात्मदेव ह इस श्रकू।र 
जिसका ह्‌ निह्चय हो गया, उसके सवं प्रकार के ्रनथे कौ 
निवृत्ति हो जाती है । यह ही वेदान्त कौ घोषरणा ह ।॥४७ 


ग्रहं साक्षीति यो विद्याटधिच्यंवं पुनः पनः । 
स॒ एव मुक्तोऽसौ विद्वानिति वेदान्तडिण्डिमः ।४८॥। 


माया का श्रौर इसके कायं का साक्षी 


(9. 


म तो साक्षी हु, इस प्रकार जिसने प्रपते को नार-बार्‌ 
विचार द्वारा जान लिया; दही पुरुष मुक्त है ग्नौर विदधान है। 
यह ही वेदान्त की घोषणा है ।\४८॥ 


नाहं माया न तत्कार्यं न साक्षी परमोऽस्म्यहम्‌ । 

इति निःसंशयज्ञानान्मुक्तिवेदान्तडि ण्डः ॥४९॥ 

` नतो माया हं, न तो इसका कायं ह, नतो भै 

ह; क्योकि यदि 

परमाथेतः माया कोई वस्तु होती तब तो वह्‌ सेरा साक्ष्य 

प्रोर मे उसका साक्षी बनता परन्तु मायातो शःस्वटषटिसे 

पुच्छ श्रथति मिथ्या है, इसलिए मे इसका सल्लो भ नहीं हु 

भ तो एक मात्र परम तत्त्व स्वरूप ह, एसा स्ःदेहरहित 

श्रपरोक्षजञान जिनका है उनकौ ही मङ्कि होदी है । यहही 

वेदान्त की घोषणा हे ।॥४९॥ 

नाहं सवेमहं सर्वं मयि स्वमिति स्फुटम्‌ । 

ज्ञाते तत्त्वे कुतो दुःखमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥५०॥ 
वस्ततः यह्‌ सारा प्रपश्च मुभसे भिन्न है, वरयो वि 

श्रत्‌ जड दुःखस्वरूप है श्रौर मेँ सत्‌ चित्‌ | 

परन्तु यह कल्पित है श्रौरमैँ भ्रधिष्ठान ह, कल्पित पदार्थो की | 

श्रविष्ठा से भिन्न सत्ता नहीं होती । इसलिए ये सब कृछमही 


ह! यह प्रप मेरे मे हौ स्थित हैः इस प्रकार स्पष्ट जिसको 
परम्‌ तत्व का ज्ञान हो गया, उसके लि 


। ए दुःख कटाँसेश्रा | 
सकता है । यह्‌ ही वेदन्त कौ घोषणा हे ॥५०॥ | 
देहादिपनचचकोशस्था या 

सा सत्तात्मा न सन्देह इ 


प्रानन्दस्वरूप ह 


सत्ता प्रतिभासते । 
ति वेदान्तडिण्डिमः ॥५१॥ 


( १९ ) 
स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण; इन तीनों देहोमेही 
प्रत्रमयादि पश्वकोशों क श्रन्तर्भाव है । इन पश्वकोश्षों में 
'्य्रस्ति” प्र्थात्‌ श्रन्नसय कोक है", प्राणलय कोश “है"', 
इस प्रकार जिस सत्ता की प्रतीति होती है, दह्‌ सत्ताही 
ग्रात्मा है, इसमें कोई सन्देह नहीं है \ यह ही वेदास्त की 
घोषा ह ।\५१॥ 
देहा दिपन्चकोशस्थ शा युभूयते । 
सा स्फूतिरात्मा नंवान्यणिति वेदान्तडिण्डिमः ॥।५२। 
देहादि पच्चफोशो मे स्थित जो स्परति- जिस स्फूतिकी 
“पञ्चकोशो का सुभे भान रहा है" इस प्रकार से प्रतीति 
होती है, वह स्पत ही त्रात्मदेये है; इससे भि क्रो श्रात्मा 
नहीं है । यह हौ वेदान्त की बोषणः है ।\५२॥ 
देहादिपन्चकोक्लस्था था. प्रीत्तिरवुभूयते । 
सा प्रीतिरात्मा दटस्थ इति देदान्तडिण्डिसः ॥५२।। 
देहादि पञ्चकोशों मे “यह देहादि मेरे प्रिय है" इस 
स्पसेजोश्रानन्द का श्रतुभव होराह, बह श्रानन्द ही कूरस्थ 
श्रात्मा है । यह्‌ वेदान्त कौ वोषणा है \\५३॥1 
ठयोनादिपच्वमरतस्था या सत्ता भासते दृरुणम्‌ । 
सा सत्ता परमं ब्रह्म इति वेदान्तडिण्डिमः ॥५४॥ 
भ्राकाशादि पञ्चभुतों मे श्राकाज्ञहै' इस्सरूपसेजो 


सत्ता का ज्ञान जीवों को होता है, बह सत्ता हौ परम ब्रह्म है । 
यह्‌ ही वेदान्त कौ घोषणा है ॥५४॥ 


(@ १) 
व्थोमादिपन्चमूतस्था या चिदेकानुभूयते । 
सा चिदेव परं ब्रह्म इति वेदान्तडिण्डिनः ॥५९॥ | 


न 


श्राकाश्ञादि पञ्चभूतों में श्राकाञ्ादि का “भान | 
हो रहा है, इस सूप से जो एक प्रकाशात्मक चेतन्यं को | 
प्रतीति होती है; बह चेतःय ही परब्रह्म है ! यह ही वेदान्त कौ | 
घोषणा है ॥५५। | 


उप्रोमादिपन्वभूतस्था या प्रीतिरनुभूयते । | 
. सा प्रीतिरेव ब्रह्म स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥।५६॥। 


श्राकाश्ादि पञ्चमूतों मे जो श्रानन्द का श्रनुभव होता 
है, वह ्रानन्ड ही ब्रह्म का स्वरूप ह । उपय क्त तीनों श्लोकों 
से यह ही कहा गया ह कि भूत-प्रपञ्च मे जो श्रस्ति-भाति- 
प्रियता का ज्ञान होता है, वह जड प्रपञ्च का नहीं, 
परन्तु श्रचिष्ठान परब्रह्म काही! यह्‌ ही वेदयन्त की 
घोषरणा ह ।॥५६॥ 4 


देहादिकोशगा सत्ता था सा व्योमादिभूतगा । 


मानामावाच्न तदुमेद इति वेदान्तडिण्डिमः ॥५७।। 
देहादि कोशो मे जिस सत्ता का श्रनुभव होता ह तथा 
भराकाशादि पञ्च भूतो मे जिस सत्ता का श्रनुभव होता है, इन 
दोनों मे भेर हे, इसमे कोई प्रमाण नहीं ह, भ्र्थात्‌ दोनों मे एक 
ही सत्ता हं । यह्‌ ही वेदान्त कौ घोरा हे ।५७॥ 
देहादिकोडगा स्फतिर्था सा व्योमादिभरूतगा । 
मानाभावन्न तद्भेद इति वेदान्तडिण्डिमः ।५८॥ 





( २ ) 


देहादि पञ्च कोशो से जो स्पत पर्थात्‌ प्रकाश हे, वह 
श प्रकाश श्राकाक्लादि शूतोंमेहै, देह की स्पूरति पञ्च शतो 
की स्ूति से भिन्न हे" इसमे व्यो प्रमाण नहीं) हह 
वेदान्त कौ घोषणा ह ॥५८॥। 


देहादिकोकषगा प्रीत्य सा व्योमादिमूतगा । 
मानामावान्न तद्भेद इति वेदान्तडिण्डिमः ॥५६॥ 
देहादि कोशो मे जो श्रानन्द है, वह ही श्रानन्द 
राकाश्ादि पञ्चभूतों मै है, इन दोनों ्रानम्दों ने भद है, इसमे 
कोई प्रमाण तहीं है ! यह्‌ ही वेदान्त की घोषणा है ॥\५६॥\ 


सच्विदानन्दरूपत्वादूब्रह्यं वत्सा न संक्ञयः \ 
प्रमाएकोटिसन्धासदिति वेदान्तडिण्डिमः ।\६०॥। 
प्रथगात्मा ्र्थात्‌ जीवात्मा सच्विदानन्दस्वरूप है ओ्रौर 
परब्रह्य श्र्थात्‌ परमात्मा भौ सच्चिदानन्दस्वरूप्‌ है इस हैवु 
से तथा श्रनेक श्रुतिवप्वथों से सिद्ध होता है कि जीवे ब्रह्य 
ही है, इसमे कोई संशय नहीं है । यहं ही वेदास्त की 
घोषणा है ।६०॥ 
न॒जीवन्रह्मणोभेदः सत्तारूपेण विद्यते । 
स्ताभेदे न सानं स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ।\६१।। 
यदि कोडई कहे कि जीवात्मा भौ स्ख है, ब्रह्यभी 
सत्‌ स्वरूप है, परन्तु दोनों सत्‌ स्वरूप होते हृए भो एक्‌ दूसरे 
से भिन्न है, जसे देवदत्त श्रौर यज्ञदत्त दोनों देहधारी होते 


हृष भी भिन्न है । इसका समाधान यह्‌ है कि देवदत्त श्रौर 
यज्ञदत्त का देह तो भिन्न-भिन्न है, इसलिए उनमें श्र््व्‌ 


( <€ ॥ 


इन दोनों देहधारियों मे भेद बन सक्ता है परन्तु जौव जिस 
प्रकार सत्तारूप है हय भी सत्तारूप है । इसलिए सत्तारूप से 
इन दोनो मे कोई भेद नहीं है, क्योकि सत्ता भिन्न भिन्न हैः 
इसे कोई प्रमाण नहीं है । यह ही वेदान्त कौ 
घोणा है ॥६१॥ 

न॒ जीवन्रह्मरणेभेदः स्फुतिरूपेख विद्यते । 

स्फ़ुतिभेदे न मानं स्थादिति बेदान्तडिण्डिभः ॥ ६२॥ 

जेसा पहिले इलोक मे कहा गया हैः इसौ प्रकार 

स्फूतिरूप मे भी जीव श्रौर ब्रह्म मे कोई भेद नहीं है क्योकि 
स्फुरण भिद भिन्न है, इसमे कोई धमार नहीं हे । यहही 
वेदान्त कौ घोषरणा है ।\६२॥ 

न जीवब्रह्मरणोर्भेदः भ्रियरूपेण विद्यते । 

श्रियभेदे न मानं स्थादिति वेदान्तडिण्डिनः ।(६३।। 


व भकार श्रानन्दरूप से भी जोव श्रौर त्र्य का भेद 
नहीं है, वयोकि श्रानन् भिन्न भिन्न है, इसमे कोई परमार नहीं 
है। य्ह ही वेदान्त की घोषणा है ॥६३॥ | 

न जीबन्रह्मरणोभंदो नास्ना रूपेख विद्यते । | 
नाम्नो सूपस्य मिथ्यात्वादित्ि वेदान्तडिण्डिमः ॥ ६४।। 
यदि दरं तवाद कहे कि सत्तादि तेकर अले ही जीव | 

प्रौर ब्रह्म मे भेदन हो परन्तु "नीव" यह्‌ नाम, “क्र्म इस । 
नाम से भिन्न है श्रौर जीव तो ˆ भ्त्यगात्सा" है श्नौर न्य । 


“परात्मा” है यह दोनों रूप भी भिन्न है । मरूपों 
हृष्टि से जोव प्रौर ब्रह्म मे.मेदहै, ५५५ 


( २३) 


( ककर यह्‌ नाम शरोर रूप तो भिथ्वाहः कल्पित है; कल्पित 
नाम रूप को लेकर जीव शर ब्रह्य मे मेद नहीं बन सकता 
है । यह्‌ ही वेशन्त की घोघरा है ॥६४।। 


न॒ जीवन्रह्यरणेर्भेदः पिण्डव्रह्माण्डभेदतः ॥ 
वष्टेः समष्टेरेकत्ादिति वेदान्तडिण्डिमः ।६५॥ 
इस प्रकार व्यष्टिदेहं श्रौर ब्रह्याण्डल्प ससष्टिटेह 
लेकर भी जोव ओर ब्रह्म का मेद नहीं हो सकता है, क्योकि 
व्यष्टि श्रोर समष्टि तो एक ही है। सण्ष्ितोव्यदि सही 
बनती है! सम्रष्टि से. एक-एक करके व्यष्टि को निकाल 
लेने से समष्टि ही सही रहती है। यहे ही वेदान्त कौ 
घोषणा है ॥६५।! 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्य व नाऽपरः । 
जीवन्मुक्तस्तु तद्ि्टानिति वेदार्तडिण्डिमः ॥६६ 
ब्रह्य सत्य है, जगत्‌ निथ्या है श्रौर जीव जह्यस्वरूप हौ 
है, उससे भिन्न नहीं है! इस प्रकार जिनको श्रपरोक्ष 
साक्षात्कार हो गथा, वह पुरुष जीवन्मुक्त है । यहं ही वेदान्त 
की घोषणा है ।६६॥ 
न नामरूपे नियते सर्वं व्थमिचारतः । 
अनात्मरूपं सर्वं स्थादिति वेदास्तडिण्डिमः 11६७॥ 
नान शरोर रूप हमेक्ञा एक स्प से रहने वश नहीं है, 


सर्वत्र उनका व्यभिचार दिखने मे शाता ह । “दूध नाम श्रोर 

हैँ । 
रूप बदल कर “दही” यह नाल श्रौरं रूप बन जात है, “दही 
से “मक्वन'' उससे “दी इस प्रकार परिवर्तन होता रहता 


( २४ ) 


हे। ये नाम श्रौर रूप सब ग्रनात्म पदाथं है, मिथ्याहें। 
्रस्ति-भाति-श्रियरूप से जो श्रविकृत पदाथ क श्रनुभव हत 
है, उसमें श्रारोप किया जाता हं; सत्य पदाथ तो उन कल्पित 
पदार्थो का श्रधिष्ठान नाम रूप रहित तत्त्व ही इई । यहं ही 
वेदान्त की घोषणा ह ॥६७॥ 


श्रनामरूपं सकलं सन्मयं चिन्मयं परम्‌ । 
कुतो भेदः कुतो बन्ध इति वेदान्तडण्डिभः ॥६८॥ 


इसलिए परमार्थतः सब कुछ नाम ्रौर रूप से रहित 
हे, सत्‌-स्वरूप ह, चित्‌-स्वरूप हं । इसलिए पदार्थो मे भेद 
कहां से श्रा सकता है, कोई बद्ध ग्रौर कोई मुक्तं हं यह बात 


| 


भ केसे बन सकती ह ? यह ही वेदान्त को घोषणा हूं ।॥६८॥ ` 


न तस्वात्‌ कथ्यते लोको नामाचंग्यभिचारतः । 
बटुजंरठ इत्यादेरिति वेदान्तडिण्डिमः ॥६६॥ 

४ नाम श्रौर रूप का सदा परिवतन होता रहताहै। 
इसलिए लोक मे “यहु बालक है" श्रौर “यह ब्ध है" इस 
प्रकार र व्यवहार कः होता है; वह व्यवहार पारमाथिक दृष्ठ 
से नहीं होता है क्योकि जिस शरीर को “बटु कहा जाता हे 
वहु शरीर ही श्रागे जाकर “जरठ” बन जाता है, परन्तु 
उसका श्रषिष्ठानभूत चैतन्य तो विकारहीन ही रह जाता है । 
यह्‌ ही वेदान्त कौ घोषा ह ॥६६॥ 


नामरूपात्मकं विश्वमिन्द्रजालं विदुर्बधाः । 
अनात्मत्वादयुक्तत्वादिति वेदान्तडिण्डिमः ।।७०॥ 


„ यह्‌ नामरूपात्मकं विव श्रनात्म वस्तु है, श्रौर 
श्ननिवं चनोीय है, ्र्थत्‌ सत्‌ ह, या भ्रसत्‌ हु, या सदस त्‌ उभयरूप 


( २५) 


है, इसका युक्ति से निणंय नहीं हो सकता है, इसलिये विद्वान्‌ 
लोग इस विश्व को मायावी की माया के जेसा जानते हैं । यह 
ही वेदान्त कौ घोषणा हं ।॥७०॥ 


अभेददशेनं मोक्षः संसारो भेददश्शंनम्‌ । 
सवंवेदान्तसिद्धान्त इति वेदान्तडिण्डिमः ॥७१॥ 
भ्रमेद दशन ही मोक्ष हे प्रौर धेड दैन ही संसार 
भरत्‌ बन्धन हं । यह ही सारे वेदान्तं शास्त्र का सिद्धान्त है । 
यह ही वेरान्त की रषरणा हे ।॥७१॥ 


न मताभितनिवेश्ित्वाच्च. भाषावेश्ञमाच्रतः । 
सुक्तिविनात्सविज्ञान{दति वेदान्तडिण्डिमः ॥७२॥ 

` ` ' केवल किसी विशेष मत सें ही श्राग्रहु रखनेसे, या 
किसी भाषा विज्ञेष में श्राग्रह रखने से श्रथवा केवल चर्चा 
श्रौर वेक्भूषा से ही युक्ति नहीं हो सकती, यदि श्रात्मा 
का साक्षात्कार न हो! “ऋते ज्ञानान्न सूक्तिः" ज्ञान के 
बिना मूः नहीं होती, “ज्ञात्वा देवं सवंपाश्ञापहानिः'' उन 
परमदेव को जानने से सवं संसारबन्धन का नाश्हौ जाता 
हे-इत्यादि वाक्य ही इसमें प्रमाण हं । यह ही वेदान्त की 
घोषणा हं ।\७२॥ 

न काम्यप्रतिषिद्धाभिः क्रियाभिमोक्षिवासना । 

ईइव रानुग्रहात्सा स्यादिति बेदान्तडण्डिसः ॥७३॥ 

काम्य या निषिद्ध कर्माष्यों के श्रनुष्ठन से मोक्ष की 


इच्छा नहीं उत्पन्न होती, मुमुश्चुता तो ईङवर के श्रनुग्रहसेही 
उत्पन्न होतो ह । यह्‌ ही वेदान्त कौ घोषणा हं ।७३॥ 


(करः) 
श्रविज्ञाते जन्म नष्टं विज्ञाते जन्म साथंकम्‌ । 
ज्ञातुरात्मा न इरे स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥७४॥ 


इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके यहि श्रात्साका 
साक्षात्कार नहीं किया तो समभो कि यह जन्म व्यथो 
गया, श्रौर यदि श्रास्मा का साक्षात्कार हो गया, तवही 
जन्म लेना साथेक हुश्रा ! श्रुति भगवती भी कहती है कि-- 
“इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनिः" 
“इस मनुष्य शरीर में यदि श्रात्मा को जान लिया, तवतो 


शरीर प्राप्न करना सफल हुभ्रा, श्रौर यदि श्रात्ना को नहीं 


जाना तो पुनः पुनः जन्म-मररणादि प्राप्निरूप महान्‌ दुःख का 
भागी बनना पडेगा” । जानने के योग्य वह भ्रात्मा जानने वाले 
से दूर नहीं ई, जिससे कि वह दुविज्ञेय हो । यह ही वेदान्त की 
घोषण! हं ॥७४॥ 


दश्ञमस्थ परिज्ञाने नायासोऽस्ति यथा तथा| 
स्वस्य ब्रह्मात्पविन्ञाने इति वेदान्तडिण्डिमः ॥७५।। 


जिस प्रकार दशम पुरुष को “दक्वां ह" इस वचन 
सुनने के बाद श्रपने को, से ही दन्ञवां पुरुष 


< है" इस 
प्रकार जानने मे कोई श्रविक्‌ प्रयत को श्राव्यकता हीं 


होती हे, इसी प्रकार श्रधिकारी पुरुष को भी श्नो्धिय 
ब्रह्मनिष्ठ गुर के भुलारविन्द से “तत्वमसि इत्यादि 
महावाक्पर श्रवत के ध्रनन्तर श्रषने को ही बह्म (38 
ग्रनुभव करने मे कोई श्रधिक प्रगत को भ्रावश्यकता हीं 
रहती । यह हौ वेदान्त कौ घोषा ह ॥७१॥ *& 








( २७.) 


उपेक्ष्यौफधिकान्‌ दोषाद्‌ गृह्यन्ते विषया यथा । 
उपेक्ष्य हश्यं यद्‌ ब्रह्मं ईति वेदान्तडिण्डिडः ।७६। 
शका में नीलल्प की प्रतीति होती है, परन्तु दह 
नीलल्प श्राकाश का नहीं हु, सूर्यं की किरणों क्ता ह, श्राकाल्ल 
मे सथं की किरण-रूप उपायि के सम्बन्ध से प्रारोपितहुग्रा 
है । जसा उस श्रौपाधिके नीलस्य को कल्पित मान कर श्राकाश्च 
को नीरूपं करके द्िरान्‌ लोग जानते हः उसी प्रकार 
कल्पित हश्य पदार्थो को निरादर करके केवल श्रधिष्ठानरूप 
जो ब्रह्म है--उनकः ही ब्रहुख करना चाहिए । यह ही वेदान्त 
कौ घोषा हि १\७६॥ 
चुद्धनल्पं बहुक्लेश्षो विषयग्राहिरं चृरपम्‌ । 
श्रनन्तं नह्निष्ठान्मसित्ति वैदान्तड्िण्डिसः 11७७॥ 
विषय को भोग करने वालि पुरषो का सुख तो क्षणिक 
श्रोरथोड़ासा ही हता है श्नौर उनका दुःख तो बहुत होता 
है, परन्तु ब्रह्मनिघ्र पुरुषों का चुख तो नित्य श्रौर निरतिशय 
होता है । यह ही वेडान्त कौ घोषा है ॥\७७॥ ` 
धनैर्वा धनदः पुत्रर्रिगारसहोदरंः । 
घ््‌.वं प्रारहरेदु :खसित्ति वेडान्तडिण्डिसः ॥१७८॥। 
भ्राणोंको हरण करने वाले पदार्थो से जितना दुःख 
जीवकोप्राप्तहोता है, इतना ही दुःखं धनसे, या धन देने 
वाले पुत्रों से, या गृह-गृहिणी श्रौर भाईयों से श्रवश्य ही जीव 
को मिलता है ! यह ही वेदान्त कौ घोषणा है ।७८॥ 
सुप्तेरत्थाय सुप्ट्यन्तं त्रयं कं प्र विचिन्त्यताम्‌ । 
नातिदूरे नृणां मृत्युरिति वेदान्तडिण्डिमः ॥७९॥ 


( २८ ) 


ब्रातःकाल ने निद्रा से जागनेसे लेकर रात्रि में पुनः 
निद्रा को प्राप करते तक सारे समय को केवल एक परब्रह्म 
के चिन्तनमे ही लगा देना चाहिए, क्योकि मनुष्य की मृत्यु 
दूर नहीं है, प्रतिदिन समीपही श्रा रही है) इसलिए संसार 
के पदार्थो की वासनाग्रों को मन मे स्थान नहीं देकर 
्रह्मचिन्तन मे ही समय व्यतीत करते रहना चाहिए! इसीलिए 
ही भ्रन्यत्र कहा गया हे कि-- 


श्रासुप्तेरागृतेः कालं नयेद्‌ वेदान्तचिन्तया ! 

दद्यान्नावसरं किञ्वित्‌ कामादीनां मनागपि ॥ 
हे जोव ! जब तक रात्रि मे सुषुप्ति के गोद मे नहीं चले 
जाते हो, या जब तक मृत्यु इस शरीर को ग्रास नहीं कर 
लेती, तज तक सारे समय को वेदान्त के चिन्तन मे ही 
बिताना चाहिए, विषयवासनादियों को मन मे जागृत होने का 
तनिक सा मौकाभी नहीं देना चाहिए) यह्‌हीवेरान्तकी 
घोषरणा हे 1\७६11 


पश्चानामपि कोलानां मायानथंब्ययोचिता । 
तत्साक्षीब्रह्यविज्ञानमिति वेदान्तडिण्डिमः ।॥८०॥। 


यदि ब्रह्मरूप चेतन्य जो माया का भी सा 
साक्षात्कार पन्वकोशों के विवेकं दारा ५ 
से हो जावे तो ही पञ्चकोशों को सृष्टि साथेक है, नहीं तो य 
मायाया श्रविद्या तो पञ्चकोशोकौ सृष्टि को व्यथं 4 
वाली है! यह हौ वेदान्त कौ घोषणा है ॥८०॥ 


दश्ञमत्वपरिज्ञाने नवज्ञस्ययथासुलमु । 


तथा जीवस्य सत्प्रा्ाविति वेदान्तडिण्डिमः ॥८१॥ | 
॥ 
1 


( २६ ) 


"दश्वा का" ज्ञान हो जाने पर, मनोह" इस 
प्रकार पटले जानने वाले को जसे श्रत्यन्त श्रानन्द की 
प्राप्ति होती है, इसी प्रकार श्रानन्द का भ्रनुभव जीवं को 
होता है, जब वह्‌ श्रपने को ही सच्चिदानन्द करके जान लेता 
है । यह ही वेदान्त कौ घोषर है ।॥८१॥ 

नवभ्योऽस्ति परं प्रत्यङ्‌ न वं वेदे परं परम्‌ । 
तद्टि्ञानाद्धूेत्तुर्या मुक्तिवेदान्तडिण्डिमः ॥८२। 
वागादि पच्च श्रवणादि पन्च 
प्राणादिपच्चाश्चसुखानि पन्च । 
दरुदयाद्यविद्यापि च कासकमंणी 
पुथं्टकं सृक्ष्मशञरीरमाहुः ॥ 
वागादि पांच कमंन्द्रियां, श्रवणादि पांच ज्ञानेन्ियां, 
प्राणादि पच्च प्रा, श्राकाज्ादि पांच भुत, बुद्धि श्रादि 
श्रन्तःकरण चतुष्टय, श्रविद्या तथा काम श्रौर कमं यह्‌ 
प्येष्टक श्रथवा सूक्ष्म शरीर कह जाता है । मृत्यु के 
श्रनन्तर यह्‌ पूर्य्क इस स्थुल देह से निकल कर नये 
स्थूल देह्‌ मेँ प्रवेश करता हे । 

पुय्टक श्रौर स्थूल देहं इस नौ प्रकार के संसारसे 
परे वह प्रत्यगभिन्न परमात्मा है, परन्तु श्रज्ञानी जीव उन 
परमात्मदेव को नहीं पहचानता है । उनको जानलेनेसेही 
तुर्या रूप स्रि होती है । यद्यपि मुक्रि तो साधारणतः दो प्रकार 
की ही मानी गई है, जीवन्मुक्ति ्रौर विदेहमुक्ि, तथापि दृष्ट 
सुख के श्रौर विक्षेपराहित्य के तारतम्यानुसार ज्ञानप्राप्ति के 
श्रनन्तर मी योगवासिष्रादि ग्रन्थों मेंजो चार भूमिकायें मानी 
गई श्रोर जिन भूमिकाश्रों मे श्रारूढ्‌ विद्वानों को ब्रह्मवित्‌, 
बरह्मविदटर, ब्रह्मविदूवरीथान्‌ श्रौर ब्रह्मविद्ररिष्र इन शब्दोंसे 


(-& 


कहा गया है, उन भूमिकाभ्नो को लेकर ही यहाँ त कोभं 
“तुय श्र्थात्‌ चतुथं कहा गया है । कठोपनिषद्‌ मे भी 
“यच्छेद्वाङमनसी प्राज्ञः" इत्यादि श्रुतियो से इन भूमिकाश्रो 
कता ही उल्लेख किया गया है । (तुर्या सूरि क। यह्‌ ही मतले 
है कि ब्रह्माम्यास दवारा मनोनाश्ञ तथा वासनाक्षयपूवं ॐ नित्य 
निरतिक्षाय-श्रानन्दरूप स्थिति भें विद्वान्‌ रह जाता है ! यहं हं 

वेदान्त कौ घोषणा है \८२॥ 


नवामासानवज्ञत्वात्तवोपाधीन्नवात्सना \ 
मिथ्या ज्ञात्वाऽवशिष्टे तु मौनं वेदान्तडण्डिसः \\८ ३१ 


पुवं रोक में कहे गये उस नवधा संसार को, श्रज्ञानी 
जीव प्रत्यगभिन्नपरात्मा से भिच्नतणा जानता हैः इसलिए 
श्र्थात्‌ ्रात्मा से भिन्नहोनेसेवेनो प्रकारके संसार श्रासास 
ही हें। उन नौ उपाधियों को, “नवात्मना” श्रनाटिकाल से 
भ्रन्तःकरर में पड़ हुए मल विक्षेपादियों को, निष्काम कमं दथा 
उपासना द्वारा दूर करके नये श्र्थात्‌ शुद्ध निमंल निविक्षेप चित्त 
से (नेति “नेति” इत्यादि धर्‌ ति प्रमासों से मिथ्या कल्पित 
जानकर, श्रवशिष्ट श्रषिष्ठान, जो बाध की श्रवधिरूपसे 
बाकी रह जाता है! उनके बारे मे जोब को मौन हो जाना 
चाहिए, वयोंकि वह्‌ श्रषिघ्रानरूप परमात्मा तो मनया वाणी का 
विषय ही नहीं बनता है । यह्‌ ह देदान्त कौ घोषणा है ।। ८३ 


परमे ब्रह्मखि स्वस्मिन्‌ प्रविलाप्याऽखिलं जगत्‌ । 
साथश्द्धेतमानन्दमास्ते ` वेदान्तडिण्डिमः ॥८५।। 


परमात्मा परब्रह्म जो श्रपना ही स्वरूप है उसमें 
सम्पुणं दृश्यमान जगत्‌ को प्रविलापन ्रथात्‌ लय करक श्रदत 


९ 1 


परानन्द का कौतेन करता हु्रा तिष्रोन्‌ स्थरूप वें स्थित रहता 
है । यह ही वेद्यन्त की घोषा है ।।८४।। 
प्रतिलोमाऽचुलोसास्यां विरदासोपापवादयोः । 
चिन्तने शिष्यते त्वमिति वेदान्तडण्डिसः 1८५१} 
। निष्प्रपञ्च परब्रह्म के स्वरूप का वणन करना हो तो 
शरथ्यारोप शओरौर श्रपवादपुवेक हौ करवा सरल होताः है । 
इसलिए प्रनुलोम श्रद्‌ श्राकाशादि कमं से इत प्रपञ्च को 
कर्म मे ही उत्पन्न श्नौर स्थित मान कर पञ्चात्‌ प्रतिलोम यानी 
सृष्ट कै विपरीत करस से इसका श्रपवाद कार्यो को श्रपते 
कारणों मे लय के दिन्तन से श्रन्त मे तत्वर्प परसात्सा ही 
प्रवशिष्ट रह्‌ जति हँ । यह ही वेदान्त कौ घोषरा है ।८५॥ 
न्रूपानिसानः स्थात्‌ संसारः सर्वदेहिनाम्‌ । 
सच्विदानन्दह ष्टिः स्यान्धुक्ति्वेदान्तडिण्डिमः ॥८६॥। 
इस नाम-रूपात्मक प्रपञ्च में सत्यत्वघ्रुद्धि कर लेना 
ही जीवों कै लिए संसार प्रथत बन्ध है, श्रौर सर्दत् 
सच्चिदानन्द दृष्टि ही उनके लिषएुसुद्नि है । तात्पयं यह है कि 
जीव भिथ्या देहादि पदार्थो ङे तादात्म्थाभिसान करके श्रपने 
को जन्म-मृत्छुरूप संसार से बद्ध समन्न लेता ह, प्रपञ्च में 
मिथ्परात्व का ह्‌ निक्ष्वय च्रौर स्वेत्र “त्रस्ति-भाति-श्रियरूव से” 
भ्रात्मदेष्टि से ही ठह संसारबन्धन दरूट जात्ता है श्रौर 
ग्रपने को “मै युक्त हं" इस प्रकार जान लेताहै। यहही 
वेदान्त की घोषणा है ॥८६। 
सच्चिदानन्दसत्यत्वे किथ्यात्वे नामरूपयोः । 
विज्ञाते किमिदं ज्ञेयमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥८७॥ 


( ३२ ) 
सच्चिदानन्दरूप पदां ही वस्तुतः सत्यहै श्रौरये 
नाम-रूप मिथ्या है, इस तस्व को जान लेने पर श्रौर श्रन्य 
जानने के योग्य कौन श्रवशिष्ट रह जाता है? श्र्थात्‌ सब 
कु ज्ञात हो जाता है 1 “धेन विज्ञातेन सवंमिदं विज्ञःतं 
स्थात्‌"'- -इत्यादि श्रुति इसमें प्रमार है । यह ही वेदान्त कौ 
घोषरणा है ॥८७ 
सालम्बनं निरालम्बं सर्बालम्बावलम्बितस्‌ । 
श्रालस्बेनाविलालम्बसिति वेदान्तडिण्डिमः ॥८८।। 
शिव, विष्णु, कार इत्यादि प्रतीको से उस निविेष 
प्रतोकहौन ब्रह्य का हौ चिन्तन होता है, सवं प्रतीकं का 
बीजभूत-ग्राश्नय ब्रह्म हो है । एक उनके श्रालम्बनसे ही सारे 
प्रतीको का ग्रहण हो जाता है, क्योकि प्रतीक तो नामरूपात्छक 
होने से उनमें ही कल्पित है, इसलिए उनसे श्रमिनन हैँ । यह्‌ 
ही वेदान्त कौ घोषा है ।॥८८॥ 
न कुर्यान्न विजानीयात्‌ सवं ब्रह्य त्यनुस्मरन्‌ । 
यथा सुखं तथा तिष्ठेदिति वेदान्तडिण्डिमः ।(८९। 
ब्रह्मसाक्षत्कार के ग्रनन्तर विद्वान्‌ का करने योग्य 
कोई कायं, या जानने योग्य कोई वस्तु नहीं रह जाती है ! 
वेतो “सब कुछ ब्रह ही है'" इस प्रकार सदा स्मरण करते 
हए जहां खुज्ञौ श्रानन्द से विचरण करते रहे । यही वेदान्त 
की घोषणा हं ।८९॥ 
स्वकमंपाशवशगः प्राललोऽन्यो वा जनो ध्वम्‌ । 
प्राः सुखं नयेत्‌ कालमिति वेदान्तडिण्डिमः । त 
ब्रह्मवेत्ता या उनसे भिन्न श्ज्ञानी, ८ 
पूवं जन्म भे किये हए कमो के बन्धन के 





( ३३ ) 


| 5 यह॒हकिज्ञानी हो या श्रज्ञानी हो, प्रारब्ध कमं 
कके फलका भोगतो सबको करना पडता हं; परन्तु ज्ञानी 
पुरुष श्रपने को श्रसद्धः कूटस्थस्वरूप करके जानते ह इसलिए 
स्वरूपानन्द का श्रनुस्व करते हुए सुख से काल विततेहैं। 
यह्‌ ही वेदान्त की घोषरणा हं ॥६०॥। 
न विद्वान्‌ सन्तयेच्चित्तं करराकरणो ध्र वसु । 
सर्वमात्मेति विज्ञानादित्ति वेदान्तडिण्डिमः ।९१।। 
सब कुलं श्रात्साहीहै- इस प्रकार हद निश्चय हो 
जाने के अ्रनन्तर क्या कतव्य हं श्रौर क्था कतव्य इं 
इस विषय को लेकर विदान्‌ श्रपने चित्त को उष्टिन या दुःली 
नहीं करते ह ! यह ही वेदान्त कौ घोषणा हं ॥€१॥ 
नेवामाषं स्पृशेत्कमं सिथ्योपाधिसपि स्वयमु । 
कुतोऽधिष्ठानमत्थच्छसिति वेदान्तडिण्डिमः ॥६२॥ 
ग्रन्तःकरण रूप उपाधिमे जो चेतन्थ क। प्रतिबिम्ब 
पडता है उसका नाम चिदाभास हे} श्रन्तःकरण मिथ्या 
मायाकाकायं होने से स्वयं भौ मिथ्याहीहं! इस मिथ्या 
उपाधि के सम्बःध से उत्पन्न कल्पित चिदाभासकेसाथमभी 
जब कोई कमं का साक्षात्सम्बन्ध नहीं हे, ्रःतःकरण का 
कतर त्व ¦ भोक्तृत्व ही इसमे प्रतीत होते है तो स्वभावतः ही 
श्रविद्यादि मलरहित शुद्ध श्रधिष्ठानात्मक चैतन्य से कर्मोका 
सम्बन्ध कंसे हो सकता हं -श्र्थात्‌ नहीं होता ह! वहतो 
ग्रसङ्ख श्ुद्धस्वरूप हं । यह हौ वेदान्त कौ घोषणा है ।€२॥ 
ग्रहोऽस्साकमलं मोहैरात्सा ब्रह्मं ति निभेयम्‌ । 
शरुतिभेरीरवोऽद्यापि भूयते श्रुतिर्नः ॥९२॥। 
जीव श्रौर ह्य के श्रभेद के श्रपरोक्षश्रनुभवसे दुःख 
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कौ श्रात्यन्तिक निवृत्ति तथा परमानन्द की प्राप्ति हो जाने पर 
विद्वान्‌ को जो ्रवुमति होती रहती है इसका ग्राभास ब्रन्थकर्ता 
ने इस इलोक मे दिया कि- श्रव हम श्रौर मोह मे फंस नहीं 
सक्ते हं, वोक्ति “श्रात्मा ही ब्रह्य है” इस शरुतिसघुर्‌ 
वेद-दुन्ुभि-निनाद को भ्राज भी हम निभेय होकर सुन र 
है । श्रात्मा के वास्तव स्वल्प को नहीं जाननाही तो सोह 
काकारण हे ६३ 
वेदान्तभेरोकङ्कारः परतिवादिभयङ्कर । 
श्रूयतां ब्राह्वसैः भरीमद्दक्षिरसूत्यनग्रहमत्‌ ।९४। 
स्वरूपतः सदाशिव शुद्धः चैतन्यस्वरूप ही है श्रषनी 
मारारूप उपाधि से युक्ग हौकर श्रीमद्‌ - दक्षिणामूर्भिरूप से 
जगत्‌ को सृष्ट्यादि तथा भक्तजनों के जपध्यानादियों का 
कारणं बनते है, उन भरौमड्‌-दक्षिामूति भगवान्‌ शंकर 
की छपा से मुमुभुनन ग्रहं तवादिथों छे लिए शरुतिमधुर, परन्तु 
भेदवादियों के लिए श्रति भषङ्कुर, इस वेदान्तदुन्दुभि-ध्वनि को 
श्रवण करते हँ । यह ही परम कल्याण का साधन है ।९४॥ 
सानुवादानधीत्यैतान्‌ 
विचायं च पुनः पुनः । 
वेदान्तडिण्डिमश्लोकान्‌ 
पृधु पराघुयान्पुदम्‌ ॥ 
॥ इति शम्‌ ॥ 
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